प्रहादचरित्र-नाक।.. (५७५) . 


दृतुज् किंकर गण में तनुर्धार शिर काहि न नायो ॥ 
ज(त फिरत त्यताप पापवश काह न हरि करि कृपा 

मिंछायो। जतन अनेक किये सुखकारण हरिपद्‌ 
विघ्रुख सदा दुख पायो। अब थाक्यो जलह्दीन नाव 
ज्यों देखत विपतिजाल जग छायो। मोकों नाथ 
डचित ही यह गति सुखनिधान निजपति बिप्तरायो । 
अब तज कोप करह करुणा हरे तुरूसिदास शरणागत 
आयो। येही समझ चरण चित लछायो। 

( स्वरसे ) हरिबोल ! हरिवोल! ! हरिबोल ! ! ! 
+ (कयाधुका प्रवेश ) 

कयाघु-हाय ! बेटा! तेरी यह गति ! तेरे पिताने 
तुझको दो बार माइनेका विचार किया,परन्तु भगवा- 
नने तेरी रक्षा की, हाय ! हाय ! ! संसारमें पितासे 
पुत्रकी भी कहीं ऐसी गति होती सुनी हे! बेटा ! मेरा 
कलेजा फटता है, परमेश्वरने माकी आत्म। बडी 
कोमल बनाईहे; तेरे बदले महाराज मुझको मरवाडा्लें 
तो पाप के, अब में अपने ढालको, कहां छिपाऊं! , 


+(५६ ) सम्मच्श्य ७. 


( प्रह्ददका शिर छातीसे लगाकर ) बेटा ! वह दुष्ट. 
अबतक तेरे मारनेका विचार _कर रहा है; इसलिये 
तू मेरे सग बनको भग चल, में चलनेकी सब तेयारी 
कर लाई हूं। 


( बगढके नचेसे पोटली निकालकर दिखाती है ) 


_ प्रहद-मा ! ये क्या ! तृ सचमुच भगनेकी 
तेयारी कर लाई में यहांसे भगच॒ू! क्यों ! ना मा ! 
में कभी नहीं भगूंगा, भगनेसे श्रीहारि क्‍या कहेंगे ! 
हारैके सहायक हुये पीछे हमको किसका डरहे ! 
-किसीके डरसे में कभी नहीं भंगा चाहता, परन्तु 
कभी कभी संसार छोडकर भगा चाहता हूँ, उसका 
कारण यह है कि,संसारी झगडोंम्ने बारंबार हरिसिवामें 
बाधा होती है, और हरिसेवामें मेरे प्राणभी जाँय 
तो चिंता नहीं, हर मेरे प्राण,हारे मेरी आशा,हरे मेरे 
सर्वस्व् हें तू वृथा क्‍यों डरती है ? ( कयाधुके गलेसे 
लिपटकर ) जो तुझको भय लगता/हो तो हरिभजन 
कर ( स्व॒स्से ? हरिबोल ! हारेबोल ! ! हरिबोल | ! | 


प्रहादचारित्र-्नाकक |. (४७) 


; -( अंचलसे प्रह्मदका मुख पोंछकर ) 
बेटा ! मेरी छात्ती तो बैठगई थी अब तेरे हिम्मत बढ़ा 
नेसे फिर धीरज हुआ,भगवान्‌ ठुझको चिरंजीव रकखें। 


( प्रह्मादके मायेपर प्यारस्ते हाथ फेरकर जाती है ) 
प्रहाद-( गढ्वदस्‍्वरसे ) आहा ! माका प्यार 
कैसा निर्मल है, बिचारी अज्ञानके कारण डरती हे. 
भोली हे,पूरे ज्ञानियोंको तो अपने आप ईश्वरमें विश्वास 
हो जाता है,भोले समझानेसे मान लेते हैं परन्तु ईश्वर 
की निहेंतक कृपा विना अधूरे मनुष्योंके सुधरनेका 
कोई उपाय, नहीं हे 
( विषान्नपात्र लेकर मंत्री जाता है ) हि 
मंत्री-प्रहमद ! कल रातसे ठमने कुछ नहीं खाया 
इस कारण तुम्हारा मुख उतर रहा है; बालककों 
इतनी बरदास्त कहां ! तुम्हारे पिता बडे कठोर हें, 
इसलिये उनसे छिपाकर में तुम्हारेलिये यह भोजन 
लाया हूँ तुम दो ग्रास खाकर पानी पीलो तो 
मेरे नीम॑ जी आंवे 


प्रहदद-( मनमें ) ये .काम «सके स्वमांब- 


- (४५८) सम्मद्श्य ७. 


विरुद्ध है बहुतकरके पिताकी संमातिसे इसमें 
विष मिला होगा ( प्रकट ) मंत्री ! इसके भोजन करे- 
नेमें हमको कुछ बाधा नहीं परन्तु हम श्रीहारिअपंण 
किये बिना कुछ नहीं खाते ओर इस अन्नमें हमको 
गा इसलिये इसको हम भोग नहीं लगा सक्ते । 
[-€ मनमें ) जो एक तौरसे दोनों पंछी मारे 
जावें तो ओर भी अच्छा हो. ( प्रकट ) राजकुमार ! 
00777 
होगा तो हरि क्यों पावेंगे (विषान्न रखजाता 
अ्रह्मद-केसे मिटे हिय अकुलान । 
कारिये कहा कछू नहिं सूझत मन अति होत गिलान। 
मुख नवनीत सुशोमित करत मधुर मुसकान॥ 
तिहि सन्म्ुुख विष अन्न परोसत रहेंकोन विधि प्रान। 
जगक छोग हँसो किन मोकों धर्म गये न हान। 
काहू भाँति न कह हरिहित यह विषदान । 
कि 
६ प्रह्माद विधान भोजन करनेकों तस्यार होता है उससमय सहसा गोपाव्यूर्ति 
प्रकट होकर एक हाथसे उसका हाथ पकड़ छेते है और दूसरे हायसे आप 
पाल _ओोजन करने राते है | ) 


५. पहादचरित्रन्नाक।. (५९) |, 
! .. प्रह्मद-( हरिचरणोंपर मस्तक रखकर ) ., 
सो*-धन्य धन्य गोविंद, विपतिहरन मंगलकरन। 
: -भक्तचकोरनचंद, दयासिंधु संशय शमन ॥ 
हे प्रभु! इस समयका सुख अकथनीय हे, में 
अपने भाग्यकी बड़ाई कोनसे मुखसे कह! आचरण- 
प्राप्तिका जो अलोकिक आनंद इस समय# मुझको 
मिला है उसके ऊपर में कोटि कोटि तल्यांड न्‍्यौछावर 
करता हूं, पिताने मुझको केद किया'मेरे लिये विषान्न 
भेजा यह उनका परम उपकार हुआ, क्योंकि इसीके 
कारण आज आपका सुरुलंभ दर्शन झुझ्को मिला! 


परंतु हाय ! केक 
श्रीगोविंद यह अन्न भोग लगाते हैं, 

प्रभ्ुको विषान्न भोजन' करना पड़ता हे इससे 

द्भ्ख हे क्या होगा ! सिवा ॥ 

नाथ ! ५2३ ५ .शषुधितहूँ, द्‌ मेरे 

डियेमी तो छोडिय। 


आरीहारि-(मुस्कुराकर) वत्स प्रह्मद! अब तू आनन्द 
से यह प्रसाद ले, जब बल करके.हमारा भभाग्‌ लेता | 


. (६०) समप्रदश्य ७. 


था, हमने भी छल करके अपना ले लिया; तू अपना 
काम करताथा, हमने अपना काम किया) प्रहद! तू 
क्या अपनी आत्मा और देहको हमारी नहीं जानता! 
जो तेंने विषान्न भोजन करनेका साहस किया अथवा 
तू हमारी अतरक्य शक्तिको भूल गयाथा, जो हमको 
विषान्न - निवेदन करनेमें तुझे इतना भय हुआ ! 
बेटा! छाजन कर, हम जानते हें सच्ची 
आवेश ऐसाही प्रबल होता हे, हमकोभी अपने 
अनन्यभक्त अपनी देहसे अधिक प्यारे हें; हमने इस 
अन्नका सब दोष दूर करदिया अब तू असन्नतासे इस- 
कक र्‌। 
कतार सुरूभ चरण पकड़कर ) 
नाथ ! यह. कक हा हे ००००६ 7४ 
महाप्रसाद देते हो तो पहले अप 
बा अब में नित्य केंकर्य बिना . आपके 
श्रीचरण नहीं छोड़ेगा, आप होंगे कि 
बालकोंकी तरह प्रहाद अपनी मनभाई चीज लिये 
बिना अपना हठ नहीं छोडता । ४ 


प्र्माद्चारित्र-नाटक । (च् ३] 
. . श्रीहरि-प्रहाद ! तेरेलिये हमको अदेय कुछभी 
नहीं हे, परंतु तेरा यह शरीर हमको बहुत प्यारा है। 
इसलिये इसके पविज्नचरित्र छुछदिन हमको 
2३०७३ अपने श्रीहस्तसे प्रहादक सुखमें महाप्र- 
१ ) 
प्रह्माद-( प्रेममम्न होकर भगवानकी रूपमाधुरी 
निहारते 
महाराज ! छोटा ग्रास दीजिये ये ग्रास मेरे सुखमें 
नहीं समाते । 
श्रीहरि-मढाद ! अबतक तूं हमारे संग चलनेका 
हठ करता था, परन्तु अब तेरा संग ४820 ही. 
छोडा जाता, हम समयोचित काम करेंगे, 
क्षणभरके लिये अलंग-न होंगे। * 
केक 3 प्रभुकी रीति । 
बिरद हेतु पुनीत परिहारि पामरन पर प्रीति॥ 
गई मारन पूतेमा कुच कालकूट लगाय। 
मातुकी गति ढई ताहि कपाडु याक़रायु ॥ 7 


(६६)... प्रामहश्य ७. हर 
काममोहित गोपिकन पर कृपा अतुलित कीन। 
< जगतपिता विरंचि जिनके चरणकी रज छीन ॥ 
'शिश्षुपाल् दिन प्रति देत गिन गिन गारि । 
. - लीन कीनों आपहीमें नृपन बीच प्रह।रि॥ 

: व्याध चित्त दे चरण मारो मूढमति मृगजानि । 
सो सदेह सुलोक पठयो प्रकट कर निज बानि ॥ 
कोन तिनकी कहे जिनके सुकृत अरु अब दोइ। 
प्रकट पातकरूप तुलसी शरण राख्यो सोइ ॥ « 

( दूससे हिरण्थकाशिएुके आनेकी आहट मुनाई देती है, 

और भगवान तत्काल अंतर्धान हो जाते है, 

४ प्रह्माद चित्रके समान देखता राध्जाता है,)- 
अहाद-हरिः कहां गये उनके प्रकाशसे अबतक 
थे कारागार वेकुंठ हो रहाथा, अब यह फिर कारा. 
ग़ार होगया, हाय ! हाय ! ! जेसे थोडी वर्षासे गर्मी 
अधिक बढती हे वेसे क्षण भर हरिद्शनसे मेरी त्वरा बढ 
गई, देखते देखते हारे कहाँ चले गये! ओर चले गये 
हा ८ क्यों छोड गये! प्रभु ! दर्शन 

च्दो! 


प्रहादचारज-नाटेकं।... ( इ३ओ | 
 ह. . -( हिस्पकरिष आता है; ) 
प्रढाद-यें पिता आये क्या ! पिताको का 
हरे अंतर्धान होगये, हाय ! क्या पिता ऐसे 
हैं कि इनको हरिका दर्शन न होगा, आहा ! कैसा 
सुंदर रूप ! केसी सुन्दर मंदमुसकान ! पिता एकवार 
आपकी प्रीतिसे हरिनाम लो । हा 
( स्वस्से ) हरिबोल ! हरिबोल ! ! हरिबोल ! |! 
हिरण्य ०-रे पाखंड ! दबुद्वि ! पिताके संग हँसी! 
पान्नभोजनसे तेरे प्राण बचगये इसपर तू इतना इत- 
राता होगा । 
प्रह्मद-राम! राम!! पिता ! आप यह जे 
करतेहो! आप पिता आपके ये देह उत्पन्न हुई है और 
इस देहसे मेंने हरिनाम पाया है फिर आपके संग 
हँसी ! आप कभी ऐंसा विचार मत करना । 
हिरण्य “-प्रहद ! मालूम होता है कि अब तेरी | 
आंखें खुलगई तुमको ढुःख व्यापा. भला बेटा! _ 





(६9)... संमरमेइेश्य ७. । 

कुछ नहीं बिगड, तू हरिनाम छोड दे, तुझे. . 

ख न होगा । 

॥द्‌-पिता ! मुझको सुखसे इःख प्यारा है, 
क्योंकि ढुःखमें हरि याद आते हैं आप फिर मुझको 
विषात्र भेजों में फिर हरिद्रीन पाऊं.पिता! हरिभजन: 
० कहनेमभी नहीं आता ( स्थरसे ) हरिबोल ! 

!! हॉरिबोल ! ! ! 

हिरण्य ०-मूर्ख ! अभी तेरा अभिमान नहीं गया! 
तुझको सुखसे दुःख प्यारा है, तुझको अब ओर अः 
घिक दुःख देनेका उपाय किया जायगों। दुःष्ट ! में 
ऐसे कुछांगारका सुख नहीं देखा चाहता (कोषकरके 
जलदी जाता 
*« परहाद-(हाथ जोड़कर) आप सुझ्को चाहे जित- 
ना दुःख दो परन्तु हरिसे वेर मत करो, हरिसे वेरं 
'करनेमें आपका भला न होगा (जात्त हे ) 


किन 


श्मशानस्थान प्रज्वलित अग्नि. 

+. ( षण्डाम्क उपस्थित, प्रह्मादका बंदीभावसे ० १ 

पण्ड-( युक्तिसे ) प्रह्मद ! तू वारंवार हंरिभ 
नके लिये हमसे कहता है, और तेरी बातें ६ मे 
हमारे मनमें भी यह बात आती है, परन्तु हिम्मत नहीं. 
पडती,जो तू इस प्रज्वलित अग्मिमें कृदूपडे और जीता 
निकल आवे तो हम अकुतोभय होकर हरिनाम- 
संकीत्तन करें । ह 

प्रहाद-( ग्ननमें ).गुरुजीने पितासे हक के 
मुझको जीतेजी भस्म करनेकी यह युक्ति 
है धकट) अच्छा गुरु! ऐसाही हो। . 


नके छुर्में ) 
औहरि ये दया करो । शरुको अमजाछ हरो।* 
गुरुमुख हरिनाम पाऊं। रहसि रहसि बहुरि गाऊं 
यद्यपि विरोधी देह । तिलूभर, न तामों ने । 
तो हरि भजन आस। चाहत या समय दास । 









(६६ ) प्रहादचारित्र-नाटक । 


जो उचित होय कल है । 
रत परमदीन । हित क्ष। । 
+. ( अन्यस्वस्से ) हरिबोल ! हरिबोल ! ! हरि 
बोल ! ! ! ( आममें कूदता हे 
अमर्क-दादा ! अच्छी हुई, श्रह्मद अपने अभि: 
मोनसे आप मारागया। 
यण्ड-भाई ! सब बुद्धिके खेल हें, जो बात महा: 
- राजसे न बनी मंत्रीसे न बनी सो आज हसम्मारी 
विः से क्षणभरमें बनगई। 
3 अर ! इस बुद्धिका नहीं पारावार हे, 
बुद्धि इसका पासंगभी नहीं हो सक्ती, 
जिसपर लोग हमारी बातें सुनकर हँसदेंते हें, निस्सं- 
देह संसारमे खखेता फल रही डे के 
# प्र०बालक-यार ! मेने तो सना हे कि, गुरुजी 
मरेटकों गये ओर वहां चिता जलरही है । 
दू०बालक-अरे यार ! चिता तो जलूरहीहै। 
परन्तु वे दोनों भाई भी सामने बेंढे हें । 


३ - अष्टमद्श्य ८. (६७) 
५ . ती० बालक-अजी! चिता जलरही है तो वे दोनों 
कहाँसे आये ! उनके भूत होंगे। 
. चोनबालक-अरे भेया ! ये तो जीतेही भूत हैं, 
नका भूत क्या होगा! 
प्रग्यालक-यार ! मुझे तो डर लगता है, में तो 
घरको भगता हूँ। 
चौ“बालक-अबे ! पत्थर इकट्ठे करलो पत्थर! जो 
अपनी ओर आदें तो खंचकर पत्थर मारना । 
, ( छडके पत्थर चुनते हें और पेडामक इनकी जावाज सुन, साटोडे इनको भोर 
झपटले हैं, लडके पत्थर फेंकते हैं. ) ड्ः 
दू०बालक-बल गुरुजी ! दूरही रहना, अब पास 
आओगे तो पत्थर खाओगे . 
पण्ड-क्यों ! बेत खानेकी मनमें आई होगी ! 
क्या ! चट शाला छोडकर केसे चले आये ! । 
ती“बालक-गुरुजी ! हम तो तुम्हारी चिता देख 
ने आये थे, हम क्या जानें हमारी जानको तुम यहां 
औ भरत हो जाओगे रु 


(६८). प्रह्दचरित्र-नाटक । हा 


* अमर्क-बच्चा ! हम भूत होगये ! अच्छा, तो देखो” 
अंब केसे तमाश दिखाते 

चौथा बालक-सावधान ! सावधान ! भूत आये. 
पत्थरफेंको । 

(सब बालक पत्थर फेकते हैं, षंडामर्क भागते हैं) 

अमिकुंडसे प्रहाद-(सत्वर) हरिबोल ! हरिबोल!! 
हरेबोल ! !! 

पेड-अरे ! प्रहाद अबतक अभ्िमें जीता है अभी 
मौत नहीं आई ! मा 
| ( अभ्ल मूर्त्तमान प्रह्मादको गोदमें लेकर प्रगट होता है ) 
कट प्रहाद-(बाहर आकर स्वरसे) हरिबोल! हरिबोल!] 
ल! |! 
( पंडोमक प्रह्मादका देखतही भगाजाते हैं, पाठशाढाके सब बाटक प्रह्मादको 

देर छेते हैं, प्रह्नाद सबसे छाती छगाकर मिल्ताहै ) 


. सब बालक-( प्रीतिसे ) भेया ! भली हुई तुम्हारे 
प्राण बचे,हम तो यहाँ गुरुजीकी भस्म देखने आये थे. 
प्रह्ाद-जी छोग हरिविमुख हें वह तो आपही भस्म 


अष्टमहशय ८. छ्णु 


हो रहे हैं, परन्तु तुमको अपने मनमें किसीका 
बुरा न विचारना चाहिये, देखो! गुरुने मुझकों 
छलसे भस्म करनेके लिये चिता बनाई थी; परन्तु 
हरिक्रपासे मेरा बालभी बांका नहीं हुआ । 

चौथा बालक-प्रह्मद ! तुम तलवारसे न मरे, 
हाथीके पांवके नीचे न पिसे,तुमको विष नहीं व्यापा, 
तु अप्निमें नहीं जले, इन बातोंका हम सबको 
बडा अचरज हे, तुम कालके गालसे केसे बच 
जाते हो ! 

प्रह्माद-भैयां ! अचरजकी कोई बात नहीं, ग्रह 
सब हरिनामकी महिमा हे, ठुम विश्वाससे हरिभजन 
करो तुमभी सबभीतिश्षेनिर्भय हो जाओगे । 

तीसरा बालक-यह बात हमारी समझमें नहीं 
आती, तुम कया उपाय करते हो सो पहले समझा: 
कर कहों। 

प्रह्मद-तुम्हारे समझमें नहीं आता यही इसका 
पेच है ओर तम उपाम्न ढूँढते किरते हो, इतनीही 


(७०). पहादचरित्र-ताटक । 


तममें कसर हे । प्रत्यक्षमें प्रमाण क्या ! तुम मेरी गति. 
आंखसे देख चुके मनमें रत्तीभर 
कच्चावट अथवा और किसीका आशा या भरोसा 
रहेगा तबतक तुम संसारी चक्रमें लिपटे रहोगे, ठमको 
हरिकी प्रांत्ति दुर्लभ हे,ऊपरकी बातें भीतरका अंधेरा 
नहीं मेंटसक्ती कामधेनु और कल्पवृक्षके चित्र लिख- 
नेसे धरका दारेद्र नहीं जाता, जब तुम श्रीहरिके 
भरोसे निश्चित होरहोंगे तब हारि अपना बोझ आप 
उठलेंगे, हरिके मिलनेके लिये हरिददी सिद्ध उपाय हैं। 

चोथा बालक-जों एकबार. इतना मन पक्का न 
हो य॑ तो केसी करें 

प्रह्माद-छुछ डर नहीं, कालांतरमें होजायगा, 
सुकृतका फल कंहीं नहीं मारा जाता, परन्तु मनमें 
छालूसा रहनी चाहिये । 

इसरा बालक-हमको तो गुरुजीकी मारका डर 
लग रहा हे, वह आज बहुत चिढ गये हैं, अब 
मिलेंगे तो बेडोंके मारे चमड़ी उधेड डालेंगे। 


अधहश्थ ८... (७१) 


पहिला बा०-और महाराज यमराजसे क्या कम 
हैं । जब वह हमारे मुखसे हारेनाम सुनेंगे तब क्या 
' जीता छोडेंगे 
” प्रह्मद-तुम इन लोगोंसे वृथा डरते हो, इनकी सा-. 
' मर्थ्य कितनी ? माडषी अधिकार इनके हाथमें हे सो 
जबतक मनुष्य अपने बल भरोसेपर कूदता रहे तब 
“तक ये उसको दंड दे सक्ते हें, हरिका हृढ विश्वास 
हुये पीछे इनका बल उसपर नहीं चलता, हारे सबके 
स्वामी हें, वह चाहते हें तो पलभरमें संसारको उलट 
' पछठट कर सकते हैं, उनहींकी कृपासे में सदा निर्भय 


* चोथा बा०-मैया ! हरि किसी बातसे रू तो नहीं 


# प्रह्मद-नहीं;हारि कभी नहीं' रूठते, परंतु अविश्ा- 
स॒ अभिमान, छल, पाखंड, परपीडा,परस्वत्वापदरण 


संसारी 
' प्र०बालक-जो हम हरिकी शरण लें तो वे 
खाकर हे 


(७२). पहा द्चारेज-नाटक । 

* प्रह्द-निस्संदेह, मेरा दृष्शांत मोजद हे, जो तुम 
मुझको देखकर हरिशरण हो जाकोगे तो में आज अ- 
पना जन्म सफल समझूंगा, भेया ! हरिभजनका आ 
नन्द मुखसे नहीं कहा जाता, जो हरिभजन करते हैं 
वोही उस आनन्दको जानते हें। 

$ सब बालक-अच्छा प्रह्मद ! आजसे हम सबने 
28 2 छोडकर हरिशरण ली, अब तू हमारा 


प्रहाद -मेया ! आपसमें गुरु शिष्य क्या ! गुरु 
- तो सबके ओऔरहारे हें, सब मिलकर प्रीतिसे हरिनाम्स 
कीर्त्तन करो ( स्वर्से करताल देकर ) 
हरिबोल ! हरिबोल.! ! हरिबोल ! ! ! 
सब बालक-( क्रताल देकर ). ५ 
हरिबोल ! दरिबोल! ! हखिल !!।.. 
प्रहाद-( कोरत्तनके स्वससे मक्तिभावपूर्वक का 
हुये बीचमें खडे होकर 
हरिबोलो हरिबोलो द्वरि बोलो मन |. 


५ 


अष्षमहश्य ८... (७३) 

दो बालूक-छोडो मोह माया भ्रम छायो,संसार 
स्वप्न 

प्रहाद-एकबार हरि बोलो रे ! 

दूसरे दों बाऊक-करो भक्तिसहित, मानरहित, 
हरिसंकीरत्तन । 

प्रह्दद-मनमें ध्यान धरो रे ! ५ 
दो बालक-करो प्रेमसहित पूजा, हरिसम नहीं 
दूजा, पायो हरिदर्शन । 

प्रहाद-ऐसे दयादु हरि रे ! 
सब 2 प्रेश्ममिखारी, हरि प्रेमके धनी। 


करें प्रेम 
प्रद्याद-हरि दया भवन रे । 
( दुगुनमें यह पद गाते २ सब बाढक प्रह्मादकी परिक्रमा देते हैं) 


एक कर खिसक जाते हैं |. ५ | 
क्रोधसे ) तुम सत्य कहते थे, प्रहददने 
बालकोंको बहका'दिया,'चिंता-नहीं 


(७४). प्रहादचरित्र-नाटक । 


कटनेसे शाखा प्रशाखा अपने आप सूख जायँंगी। - 
इस समय प्रह्मदकी दुरगति करो, यह कुलकंदक 
विषामिसे बच गया है, इस कारण इसको बडा दर्प 
हो रहा हे, अब हम चाहते हैं कि एक भारी पत्थरके 
संग इसको बांधकर पर्वतकी चोटीपरसे समुद्रमें डाल 
2३५8 इसमें प्रथम तो समुद्रकी जडसे पत्थरही 
न उकसने देगा, फिर किसीप्रकार उकसाभी 
तो जलजंत इसको चटनी कर जायँगे, और जब 
प्रद्माद न रहेगा तो इन बालकोंका अर्धविश्वास फेरते 
क्या देर छंगेगी ! 
* घण्डामर्क-( हाथ जोडकर ) यह विचार बहुत 
अच्छा हे इस युक्तिसे २33 नहीं बच सक्ता! 
हिरण्य ०+अच्छा तो चली भ्रह्मदुके हाथ बांधकर 
थू हम अभी चलकर बधिक़ोंको यह आज्ञा' 
। देते हैं । 
पृण्डामक-जो आज्ञा महाराज ! 
( प्रह्मदके हाथ बांधकर हिरप्यकरिपुके पीछे पीछे-छे-जाते हैं ) 
अन्ना ् 


नवमह्श्य ९... 
2.2 -ऑल्ल++ननत- 
( गंभीर समुद्र और किनारे उच्चपवेत. ) 


( देल्यगण और प्रह्लादका प्रवेश. ) 


एक देत्य-देखो प्रह्माद !इस भयंकर समुद्रकी 
ओर देखो,इसकी लहरें पवनके वेगसे आकाशंब्यापी 
हो रही हैं, मकर मत्स्यादि अनेक तरहके 

मुख फेलाफेलाकर आहारके लिये जहांतहां मटकतें 
हैं, ऐसे ऊंचे पवतके शिखरसे शिला बांधकर इस भी- 
षण ससुद्रमें गिरना, पवनकी झकोर,पानीकी हिलोर 
ओरग्राहादिक प्रबल जंतुओंकी कराल डाढोंसे बचना 
सहज नहीं,तम निस्संदेह कईबार मृत्युके सुखसे बचे हो 
परन्तु अबकी बार सबसे अधिक संकट आयाहे 
ओर सर्पका खिलानेवाला एक न एक दिन सर्पके/ 
' का्नेसेही मरता है, ये खेल अच्छा नहीं,तुम अबभी | 
90060: छोडदो, हम तमको महाराजके 





(७६). प्रहादचरित्र-ताटक । 


अहाद-जो जीव एक प्रेतिज्ञाकी निर्वाह न करे 
दूसरी भ्रतिज्ञाका क्या ! विशास और उसके 
देह धारणसे मा न ) 
देत्य-तुम्हारी क्या प्र 
प्रहमाद-भवसागरकी भयनिवृत्तिके लिये श्रीहारि 
का अवलंबन । 
दैत्य-अब ता सब प्रकार डूबनेका समय आ पः 
हँचापिताका आसरा लिये बिना तरनेका कोई उपाय 
दिखाई देता। 
प्रह्नद-यह तो तुमने मृगतृष्णाकी राह बताई, 
कीचकसे कीचभी धुलती है, मँवरमें फैंसनेवाछा 
मनंष्य जितना अधिक बल करता है उतनाही निर्बल 
होता जाता है । 
हरिके भरोसे अब तुम समुद्र तल- 
शायी हो । 
( प्रहाद-हम माता, पिता, भाई, बुषु छोड़ सक्ते 
हैं, अपने तुच्छ , 


५ 3 कभी नहीं छोड सक्ते, 
हमारे. बुद्धि, मन, प्राण, उन्मत्त होगये. 


नवमहश्य ९. (७७) 


-आहा | हरिसंकीत्तनका अछोकिंक आनंद हरिकीर्ततने: 
मेंही मिलता है 

( स्व॒रसे ) हरिबोल! हारेबोल ! ! हरिबोल ! !! 

देत्य-तुमको यह भयानक समुद्र और अपनी 
दीनदशा देख कुछ भय नहीं होता ! 

प्रह्मद-नहा, इस समुद्रको देखकर तो नहीं होता 
परन्तु संसारसमुद्रकों देखकर बहुत होता है, हरिका 
अबलंबन बचा रहांहे, यदि हरिका अवलंबन न होता 
तो नजाने हमारी क्या गति होती! हमने सब ओरसे 
निराधारहोकर केवल हरिका आधार पाया हे इस 
हेतु जब किसी कारणसे चित्त भयभीत होता हे, 
अश्रीहरिपर दृष्टि जाती हे। 

देत्य-अच्छा, तुम अपने हरिका ध्यान करोजि: 
तनेमें हम तुम्हारे लिये पाषाण लेआवें ( जातेहें ) १. 
, प्रडाद-वीनानाथ दया प्रभु कीजे। 8 
डूबत दास अथाह जलधिमें कर अंवलंबन भर) 
काम मोह मंद मान प्रबर् रिप तिनसों रक्षण कौन 


(७८). पहादचरित्र-नाटक। 

बंधु बंधिक बहु जाल विछावत तिनमें फँसन न दीजे,।. 
पाप पषाण बँधा मोतज॒ते ताहि प्रथकू करे छीजे । 
मायाप्रकृती पवन झकोरत तामें न दीजै। 
थके अंगबल सकल कृपानिधि शिथिल भये तंनु छी जै। 
रामनामसों तरे उपछ जल तासम तारन कीजे। 
घायधरंइ आरत दुखभंजन पदसेवासुख दीजे। 

( सहसा आकाशसे हनुमानकी पीठपर रघुनाथजीका आगमन ) 
श्रीराम-वत्स ! प्रह्मद ! ! क्या इस अथाहसम॒द्रको 
देखकर भयभीत होगया ! तू कहे तो अभी एकअ- 
मिवाणसे इसको सुखादू तू कहे तो शी आज्ञा दूँ 
जो गिर्रिशिखरसे गिरतेही जलका स्पशे कराये बिना 
तुझको समुद्र तटपर ले जाय, ज़लपर्यत पहुँचनेमें भी 
तुझको कुछ भय नहीं है, क्योंकि रामनाम अंकित 
पाषाण तर जाते हें सो तेरे हृदयमें तो मूतिमान्‌ हम 
राम विराजमान हैं, यह पाषाण, 
_भी तर जायगा और तुझको इतना परिश्रमभी 
देनेका कुछ प्रयोजन नहीं था! परन्त तेरे चरण घोवनसे 


नवमह्य ९. (४५-४७ 


- ग्रह रत्नाकर पवित्र होजायगा, तेरे चरणस्पर्शसे 
वरुणकी लालस पूरी होगी। वत्स ! तेरे संसर्गमात्रसे 
प्राणियोंके बंधन छूटते हें फिर तुझको भय क्या ! 
प्रहदद-नाथ ! मुझको इस तुच्छ समुद्रका कुछ 
भय नहीं है! में तो आपके वियोगमें संसारसमुद्रको देख 
कर भयभीत होगया, प्रश्ठु ! इसके नानारूंपधारी 
आह; मत्स्य, इसकी आकाशब्यापिनी तरंगमाला 


ँर इसको अमयहोता बला मार्क 


आपके श्रीचरणदेखे बिना क्षणभरमें आकुल होजाता 
! यह जलराशि ऊपरसे समान भाव धारणकर 
रहीहै, परन्तु इसके भीतर अनेक पर्वत अनेक केद्रा 


ओर "* अनेक लायक यक 

पदार्थ छिफ्हे है , नाथ ! अप्रनी पुष्टिके न कि बज गे 
ओर भ्राणियोंका संहार करते हैं, परन्तु अपने नाश 
इनमेंसे सुधि नहीं है, प्रभ्न ! मेरी रक्षा 
आपको इतना श्षम होता है यहभी मुझको 
इुश्खद़ाई हे ( चरण पकड़कर गद्ठद स्व॒स्से ) . 


% 4 


रु 





(८०). अहादचरिक्‍ननाटक। .. - 


नाथ! ये कोई युक्ति आपसे निवेदन करने योग्य हों - 
अथवा न हो। में जांनता हं. कि, आप मेरी अपेक्षा 
मेरे हितकों विशेष समझते हो, स्वामीको दासपर सब 
अधिकार है; आपसे बारम्बार प्रार्थना करनेमें मेरी 
ढिठाई होती हे, तथापि मेरा वश नहीं) मेरी आत्ति 
देखकर मेरा अपराध क्षमा कीजिये, अब मुझसे क्षण- 
भर आपके श्रीचरणोंका वियोग नहीं सहाजाता, प्रभु ! 
आपतो दीनजनोंके दुःखको निजदुःखसे विशेष सम- 
झते हो, शरणागतेकी रक्षाके लिये आयुध घारण 
करते हो. फिर मेरे लिये इतना विलंब क्यों ! में 
जानता है कि; इसमें भी मेराही अपराध है, परंतु 
अब यह वियोग नहीं सहाजाता । 
दीनदयालु दया हिय घरिये । 
करुणासिंधु कपालु कल्पतरु क्यों अपनाय निदरिये । 
सरिता सागर मिले नविछुरत पुनिक्‍्यों मोहिंबिसारिये। 
प्रणतपाल शरणाग्रतवत्सल मिलबिछुरणजिन कारिये। 
श्रीराम-( प्रहादको उठा, हृदयसे छूगाकर ) 
. बत्स.! वियोग कहां ! में तुझसे क्षणभर अलग नहीं 





:. सवमहश्य ९, (८१) 


- होता, मेरी प्रेमपराधानता सब जानते हें, मुझको तेरे 
इस आदरणीय शरीरसे अलोकिक प्रीति होगई हे 
और तेरे नामसंकीत्तन सुननेकी सदा लालसा बनी 
रहती है इसलिये अप काल धर तेरे उत्तम चरि: 
ज्रोसि 2 पे 7 दरोगा । का 

प्रह्मद-प्रथ्च ! जैसी आपकी इच्छा, परंतु 
आपके श्रीमुखस एकबार हारिनाम कर 
अभिलाषा हे,आपके संग हरिनामसंकीत्तन 

: बडी लाल्सा है, मेरी बालबुद्धि समझकर मेरा यह 

. मनोरथ पूर्ण कीनिये। 

औराम-( मुस्कुंराकर स्व॒रसे ) हरि वोल !. हरि- 
बोल ! ! दरिबोल ! | ! 
“आह स्वरसे ) हरिबोल ! हारिबोल ! ! हरि- 

!!! 
ओर प्रहाद-( एकसंग स्वस्से ) 

बोल ! हरिबोल ! ! हारेबोल ! ! ! हे 

प्रहद-( प्रेमभावृसे नाचतें नाचते ) 

'जानत प्रीति रीति रघुराई: 


5 (८२) प्रहादचरित्र-ताटक। 
नाते सब हांते करे राखत राम सनेह सगाई । जानत* . 
नेह निबाह देह ताजे दशरथ कीरति अचल चलाई॥ 
ऐसेड पिठ्से अधिक गीधपर ममता राम जनाई॥जा ० 
तिय विरही सुऔीव सखा लि प्राणप्रिया विसराई। 
मूच्छित बंधु विभीषणहीको शोच[हृदय सरसाई॥जा 
घर गुरु गृह प्रिय सदन सासुरे भई जहाँ पहुनाई। 
शबरीके फल सारिस माधुरी कहत न कबहूँ पाई॥जा ० 
प्रेम कनोडो रामचंद्रसों भयो न हेंहे भाई।..* 
इनुमतको हिय लाय कहत में तेरो ऋणी सदाई॥जा * 
तुलसी राम सनेह शील लखि जो न भक्ति उर आई। 
नरतनु पाय कहा फल लीनो पशुसमआयु गमाई।जा ० 
जानत प्रीति रीति रघुराई॥ १॥ 

_ श्रीराम-वत्स ! जो लोग सकौम उपासना करतेहें 
डनकी कामना सिद्ध करके में कृतकृत्य दोजाताहूँपरं- 
तु जो लोग निष्काम भक्ति करते हें, उनको में अपना 
सरवेस्व देकर भी उनसे लजित रहता हूँ । 
प्रह्मद-नाथ ! आपसे आपकी हो । 


नवमहय ९. (०३) 
( दूससे दैत्योंके आनेका आहट झुनाई देता है औराम हलुमानको 
पीठपर विराजमान होके तत्कूछ आकाशमार्गसे 
पधोरते हैं. प्रह्माद चित्रसा चकित रह जाता 
है. दैत्य एक बडी शिछा उठाकर छाते हैं. ) है 
देत्य-अहाद ! तुम्हारे हारेने अबतकांतझ्वारी रक्षाका 
कुछ उपाय नहीं किया ! 
प्रह्मद-भाई ! वह कुछ मेरी प्रार्थनाकी-बाट 
-देखते,उनको करना होगा सो वे करेंगे, तुमको 
होय सो तुम करो। 
(देल्य प्रह्मादके। शिछासे बांधकर पर्वतको शिखरेस समुद्रमें गेरत हैं)... 
प्रह्ाद-( गिरती समय स्वरसे ) हरिबोल ! 
हरिबोल ! ! हरिबोल ! ! ! 
( समुद्में गिरतूह्री पानी उछछता है. देत्य जाते हैं ) 
( पाठशाल्वके बाढकोंका प्रवेश 
प्रथम बालक-( देखकंर ) हाय हाय ! भाई बडा 
अनर्थ हुआ ! प्रह्मदसमद्रमें ड्बगया । ः 
बालक-प्रह्द! प्रेहाद ! तेरी ये क्या 
गति हुई! अब कौन हमारे संग नित्फ़ नये ९ खेल 


(८४४)... परहादर्चारेज-नाटक । 
खेलेगा ! कोन हमसे भाईकी तरह प्रीति करेगा! 
कौन बात बातमें डरिसंकीतैन किया करेगा! 
तृतीय बालक-कोन खेलमें जीतकर हमारी रा- 
जीके लिये हार मानेगा ! 
चतुर्थ बालक-प्रहद ! कल तू हमको हरिभजन- 
के लिये उपदेश देता था, तेरे भरोसे हमनेभी हरि: 
भजनका विचार किया था इतनेमें तेरी ये क्या दशा 
हो गई ! तरे बिना अब हम क्या करें ! 
समुद्रमें प्रहाद-(स्वरसे ) हरिबोल ! हरिबोल ! ! 
हरिबोल! ! ! 
प्रथम बालक-आहा ! जलमेंसे प्रह्मदका स्वर 
सुनाई दिया, चलो चलो देखो, क्या अबतक प्रह्मद 
समुद्रमं पुनः प्रह्मद-( स्वस्से ) हरिबोल ! 
इरिबोल ! ] हरिबोल ! ! ! ; 
( सब बाढ़क दौडकर समुद्रके किनारे जाते हैं 
और नकैकी समान शिल्यपर प्रह्मादको बैठा 
जिकए 60::4/2 लावा हे हैं. ः 


नवमहश्य ९... (<५) | 


सब बालक-प्रह्मद ! तुम्हारे बंधन छूट गये 
पत्थरपर रि नावकी तरह बेठे हो, यह बडे 
बात 

प्रहमद-भेया ! बंधन ते हरिचरणोंमें प्रीति होते 
ही छूट जाते हैं, और रामनामके बलसे पाषाण तरना 
कुछ आः 

दूसरा बालक-प्रहाद ! तुम्हारा कलका. उपदेश 
सुनकर हमारे मनमें हरिभजनकी रुचि हुईथो।परन्तु 
आजका हाल देखकर फिर कुछ कुछ संदेह होगया । 

तीसरा बालक-जब तुम्हारी यह दशा हुई तो हम 
को हरिभजनमें कोई सहायक न दिखाई विया, 
सहायक बिना भीतरसे मन अपने आप डिगरमिंगाने 
ल्गा। 

प्रह्दाद-भेया ! जबतक तुम्हारे मनमें संदेह हे 
तबतक तुम्हारे बेडापार लंगनेमें भी संदेह हे, ओर 
हरिभजनके लिये दूसरे सहायककी जरूर नहीं, 


* विश्वास होनेसे हरि आप सहायक 
मेरा सदावक कोन था! खने ०-० “५ 


(८६)  प्रह्दचरित्र-नाटक। 


जबृतक तुम और सहायक ढूँढते हो, तुम हरिक्ृपाक 
अधिकारी नहीं हो भैया ! में कोन ! में भी तो एक 
महापतित पापपरायण देत्यकुलका अज्ञान बालक 
हूँ, मेरे सहारेसे तुम्हारा क्या उपकार होगा! सझ्न 
जेसे अर्गणत पामर प्रशुकी कृपाकटाक्षसे ' पलभरमें 
तरसक्ते हें इस हेतु तुम अपना मंगल चाहते हो 
तो अनन्यभावस्े दारेकी शरण लछो। 

सब बालक-प्रहाद! तेरे उपदेशसे हमारे ज्ञानचश्लु 
खुल गये, संसारकी झँठी झिझक लेश भी नहीं रही 
मनक्रा सब संदेह दूर होगया अब जो हरिहच्छा हो 
सो हो हम हरिचरण कभी नहीं छोड़ेंगे । 

प्रह्माद-( तटपर आकर सब वालकोंको हृदयसे 
लगा) भैया ! तुम आप भी कृतक्ृत्य इये और 
तुमने मुझको भी कृतकृत्य किया, संसारमें तुम्हारा 
जन्म सफल होगया, तुम सुझकी अम्नत पिवा दिया। 
जो तम इस विश्वासपर हृढ रहोगे तो तुमको किसीसे 
कुछ भय नहीं हे। . ; * 


नवमहश्य ५... (८७) 


सब बालक-मभैया ! हरिका भये पीछे भी क्या 
किसीका भय बाकी रहेगा 
(प्रहादेसमेत सब बालक स्वर ) 
हरिबोल ! हरिबोल ! ! हरिबोल ! ! ! 
हरिबोल ! हरिबोल ! ! हरिवोल ! ! ! 
( सत्ता, हिर्यकशिएुका प्रेश ).., "| 
हिरण्य ०-(प्रहादकों मी ! 
तू अबतक केसे बचा ! हमने तुमको डालने- 
की आज्ञा दी थी स्रो क्या वह लोग तुझे समुद्रक त- 
टपर छोष्ट गये ! 
प्रह्मद-पिता ! वह आपकी आज्ञाउसार पाषाण 
बांधकर मुझको सम्रमें फेंक गयंथे, परंतु हारिकृपासे 
में बचगया/आपको कुछ संशय हो तो देख 
पाषाण अबतक तररहाहै 5 
( दिश््यकशिएु आश्चर्वले पाषाणकी ओर देखता है. ). ५ 


या, फिर )०४११ ००५५० | 


(«४ ) ... अहादचरित्र-ताटक । 


सागरसे पार उतरनेमें क्‍या संदेह हे ! हरिभजनकी 
बराबर आनंद और किसी बातमें नहीं मिलता, आ- 
प एकबार सुझ अज्ञान बालककी प्रार्थना मानकर 
हरिनामसंकीत्तेन करो |. 

हिरण्य ०-दुष्ट ! में तेरी बात नहीं सुना' चाहता, 
में जानताइूं तुझको हरिकी सहायतासे बडा अभिमान 
आगया हे, कुछ चिंता नहीं, में अपने हाथसे तुझको 
मारकर यह उत्पात दूर करूंगा । 


( बल्यूबके प्रह्मादुका हाथ पकडकर घसीट छेजाता है और सब बालक पीछे 
६... पैछे जाते हैं ) 





दशमद्श्य ३९०. आये 
समभामंड्प: ; 
( हिख्यकरिपुका प्रवेश्न. ) के 
हिरण्य “-(स्वगत) किसी प्रकार प्रह्मद्‌ नहीं 
मरा! क्या करें! कुछ बुद्धि काम नहीं करती, 
प्रहारमें खड़का ट्रट जाना, विषप्रयोगमें विषका 
. असर न होना, अभ्मिप्रवेशमें आभेका न जलाना, 
समुद्रप्स्‍क्षेपमें पाषाणका जलूपर तेर आना पदा- 
थाँके स्वभावसे विपरीत है; और जब पदार्थोंका 
स्वभाव " बदलता चला जाय तो! कोई 
अपनी क्या युक्ति लडाबे ! केसा आश्चर्य है. कि, 
एक छोटासा बालक दिरण्यकारीपुके वशमें नहीं 
आता, मानो एक चौंटी हाथीकी देरान कर रही है। 






इन बातेंसे हरिका अधिकार तो बडा माढूम हुआ, 
अग्नि; जल, 28 उसकी 
मानते हैं, परंतु 2 


छुछ भय करना चाहिये, प्राण 
$ | 
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(९०) प्रहदचरित्र-नाटक । 


प्रण नहीं छोड़त, जो हुवा सो हुआ, अब तो 
एकबार हरिसे सन्मुख युद्ध करिके उसके बलकी 
परीक्षा कहूंगा, में पदाथाके गुण नहीं बदल सक्ता 
तो क्या हुआ, मेरे तेजसे सब देवता छिपे फिरते हें, 
मेरी श्रुजाओंका बल दिग्गज नहीं सह सक्ते/अल्लाकी 
मुझको कुछ भय नहीं, में किसी आयुधसे 

नहीं मर सक्ता, दिन अथवा राज्िको नहीं मर सक्ता, 
पृथ्वी अथवा आकाशंमें नहीं मर सक्ता; विष्णुका 
इतना अधिकार हे परन्तु वह डरके मारे मेरे सामने 
नहीं आता है, अच्छा, जितना वह डरेगां उतनाही 
उसका बल घटेगा, अब उसे सन्मुख बुलानेके लिये 
प्रद्मादको तंग करता हूँ, यदि वह. भयके मारे मेरे 
सन्मुख न आया ओर भ्रह्मद मारा गया तो अच्छा 
दा संसारमें आगेको कोई उसका विश्वास न करेगा 
चकमकपर प्रहार करनेसे आग प्रगट हो जातीहे 

| इसीतरदप्रहमद॒पर प्रहार करनेसे वह प्रगट होजायगा 
तो यह अच्छा होगा दोनों तरह अपनी जीत हे । 


दशमहश्य ३० छह 
(अचानक प्रह्मादका प्रवेश ) ॥। 
: प्रहाद-पिता ! पहलेसे सब. कामोमें अपनीही 
जीत समझलेनी बडी भूल हे, हार-ज़ीत हरिके हाथ 
है, फिर हरिविसुख कामोंमें-अपनी जीत होसक्तीहे 
मुझको आप चाहें जितनी ताडना दो, परन्तु हरिसे 
30 हरिसे वैर करनेमें आपका कहीं पता न 
। 


हिरण्य -प्रह्मद! तुझको इतना कठोर दंड हुआ, 
परंतु तेरी अबतक आँखें न खुलीं, तू अबतक हरिका 
पक्ष नहीं छोडता । 

प्रह्मद-पिंता ! मेरे जान जानबूझकर किसीके 
भय अथवा लोकलाजसे अधर्म करनेकी बराबर 
कोई कठोर दंड नहीं था, इसलिये झझको ये दंड 
नहीं ब्यापे, बहुत छोग जाहरी प्रतिष्ठा रखनेके लिये 
छिपछिपकर महाखोटे काम ४५००४ में उनमें 


न) अह्लादचरित्र-ताटक । 


नहीं समझता संसारम धर्म अछौकिक रत्न हे, - 
धर्मकी महिमा आप देख चुके हें, जहाँ धर्म वहां हरि, 
जहाँ हरि वहां जय है। . 

हिरण्य ०-दुए ! तेरा दुराग्रह अवतक नहीं छूटता. 
जहां हारे है वहां जय हे तो तेरे हरिने अबतक 
मुझकों अपना कुछ पराक्रम क्‍यों नहीं दिखाया। 
तेरे हरि टट्टीकी ओझल शिकार खेलते हैं, परंतु 
बलवान शज्॒के सन्‍्मुख आकर युद्ध करनेकी उनकी 
हिम्मत नहीं है। ; 

प्रहदद-राम राम! आपकी यह अंसंगत बात 
सुनकर ह॒दंयं कांपता है, आप अभी मेरे प्राण लो, 
परंतु हरिकी निंदा मेरे सन्छुख मत करो, पिता ! यह 
हरिकी दयाछुता है, जो आप अबतक बच रहेहों, 
आप अपने अधर्मका दंड अवश्य पाओगे, परंतु 
हरिके कोपसे नहीं, संसारके नियमसे पाओगे 
औहारने अपनी इच्छासे। केबल लीलाके 
लिये संसार रचा है। फिरः वह अपनी सृष्टिमें 


हा. दरशमहश्य ३०, (९३) 


तुच्छ प्राणीके आभिमान भरे, वचन सुनकर उसपर 
क्या कोप करें और वह कोप करे तो संसारका क्या 
पता लगे, हरे कुछ छ्ुदददेवताके समान नहीं हैं 
अपनी ह्यनि लाभका अनुभव करके बिगाड सुधार 
नहीं करते, ओहरिकी क्षमा तो प्रथिव्रीके.समान है, 
अह संसारी कार्य निर्वाइके लिये पाप पुण्यका फल 
“पहले नियत करखुके हैं, परन्तु करुणाके. वशवत्ती 
होकर सदा संघ्तारी जीवोंके हितमें तत्पर रहतेहें घोर 
पापिनको भी अपने पापोंका सच्चा पश्चात्ताप होने- 
पर क्षमां करके वह अपने दासोंकी आत॒रताके समय 
अपना महत्त्व भी भूल जाते हैं, पिता! ऐसे 
मान्‌ दयाछु हरिकी'शरण छोडकर-आप क्या सुख 
पाओगे ! आप अब भी अभिमान छोडकर दीनभा 
बसे प्रभुकी शरण लो, अपने अपराधोंके लिये 
0222 विश्वास किक न ६ 
५ आप; सुख तो बहुत | 
लिया अब हरिभजन करके परछोक बनाओ, प्रशकी 


(९४). भहादचारेजन्नादक । 


नित्य केंकपका सुख अनुभव करो, एकबार प्रेमपूर्वक 
हरिनाम संकीत्तन करके अपना जन्म सफल करो. 
बोल ४] ) इरिबोल! हरिबोल !! हरि" 
है। 

हिरण्य *-दुष्ट! तृ अपनी टांय टांय नहीं-छोडता, 
में क्या एक अज्ञान बालकके कहेमें आकर अपना 
कर्तव्य भूल जाऊँगा! तू चाहे जितना बक, में हरिको 
कुछ माल नहीं समझता, उनको कुछ सामर्थ्य होयः 
, तो मेरे सन्‍्सुख आकर अपना पराक्रम दिखांवें, जो 
वो सन्मुख नहीं आसक्ते तो तेरी झंंठी बृतबनोनीके 
लिये तुझको अभी मारता हूं। 

प्रद्दाद-पिता ! आप मेरे शरीरके शतखंड कर 
डालो, परंतु हरिसे.द्रेष मत करो/अंतःकरणसे यह 
चाहता हूं कि, मेरी तत्काल मृत्यु होजाय, मेरे तुच्छ 

लिये हरिको कुछ परिश्रम न हो । 

हिरण्य “-रे कपटी कुलांगार | हरि यहां कहां 
है! जो तु अपनी रक्षाके लिये उनसे निषेध करके 
इनका डरपोकपन छिपाता है। ! हे 
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दशमहर्प ३०. (९५) 
प्रहाद-पिता ! पिता! ! करे सबके अंतंयामी हें, सर्वन्न 
विद्यमान हैं, उनके लिये ऐसी क्ुतर्क | 
योग्य नहीं । 


हिरिण्य “-अच्छा, हरि सत्र हें तो हमको दिखा, 
हम यहांका तो प्रमाण नहीं मानते. संभव है 
कि, हरिने तुझको सिखाकर यहां भेजा हो और आप 
कहीं छिप रहाहो, हां ! स्फाटिकमणिके सभामंडपमें 
तृ-हरिको दिखा देगा तो में तेरा कहना सत्य सम- 


झुगा । 
प्रह्मद-पिता ! हारके सर्वत्न होनेमे तो कुछ सन्दे- 
ह नहीं।परंन्तु 7 देना न देना उनकी इच्छावीन 
है, सर्वश्चवरका नहीं हो सक्ता. 
“रे कुल्कलंक ! में जानता हूं कि। हरि. 
मेरे डरसे कहीं छिप रहा हे,उसको मेरे सन्मुख होनेका 


आइये का बी का बम 


-को प्रकट कर, जो हरि/वहां न मिल्य तो तेरे प्राण अ- 
वश्य हरे जाँयगे। ( ५ “5 आह 


4९६ ) प्रहादचारि-नाटक |... 

अरह्वाद-पिता ! यह शरीर आपके ० देहसे 
उत्पन्न हुआ हे, इसलिये इसके छोडनेमें तो में बहुत 
प्रसन्न हूं, परंतु आपकी “विनाशकाले विपरीतबुद्धिः” 
देखकर मुझको बडा शोक होता है, आप श्रीहरिसे 
द्वेष करते हो, इसका परिणाम आपके लिये कभी 
च्छान होगा 

दिरण्य ०-तू बडा परिणामदर्शी आया, चल मेरे 
संग, स्फटिकर्माणके सभामंडपमें चल, वहाँ तेराही 
परिणाम हुआ जाता है. 


( प्रह्मादको वर्साटकर अपने साथ ले जाताहै. ) 
नियत 


बिक आ «८ | 


एकादशह्श्य ११. 
-  स्फटिकमणिका सभामेडप. 
( हिरण्यकशिपु और 'परह्माद, ) ५ 
हिरण्य/-इस स्फटिकमणिके सभामंडपमें कहीं 

ओट नहीं, सब रचना पारदर्शी हे, सबमें आरपारकी 
चीजें दीखती हें, बताव अब तेरा हरि यहां कहां है ! 
* - प्रह्मद-पिता ! हरि वायुसे अधिक सुक्ष्म स्वत 
व्यापी हैं, उनको आवरण अथवा ओठकी कछ्छ 
आवश्यकता लहीं हे, जैसे वायुमें चाहे जहां बादल 
प्रगट वा युप्त हो सक्ते हें, इसी तरह हरे भी चाहे 
जहां प्रग वा गुप्त हो सक्ते दें, जैसे बादलमें सूर्य,प्थ्वी 
“आहिका श्रतिबिंब पडनेसे उसके रंग दिखा देते हैं). 
तैसेही भावना करनेवाल्म्रेंकी भावनाके का 
अ्रीहारिके भी अनेक रूप दिखाई देते हैं, जैसे 
प्रकारके बादलोंका 


। नहीं होता, इसी प्रकार 2 सा दि कि हक हुपोंका प्रयोजन 


++०>>२०हरेज->क 


(९८)... प्रहादचारैज-नाटक । 


भी संसारके हितके अतिरैक्त कुछ नहीं होता, बादल 
क्या ! किसी वस्तुको श्रीहारिकी उपमा नहीं बनती 
परन्तु जैसे ग़छरकी उपमा देकर ब्रह्मांड भाव 
समझाया जाता हे,तेसे मेने बादलकी अनुचित उपमा 
देकर आपको हारिकी कुछ व्यापकता बताई है. पिता! 
हरिकी महिमा अपार है, अखिल कोटि ब्रह्मांड उनके 
रोममें व्याप्त हें, आप उनका द्रोह छोडकर 
शकबार भक्तिपूर्वक हरिनाम उच्चारण करो. ( स्व॒रसे 
आजा उठाकर.) हरिबोल ! हारिवोल ! ! हरिबोल ! !! 
हिरण्य ०-( कोधसे ) दुष्ट ! में तेरा उपदेश 
सुनने नहीं आया, तुझको मारने गा मी हूं,तेरे सहायक 
; इरिको मारने आया हू, बताव वहें ह्देतो 
: अहां कहां हे! इस खंभमें हे! इस खड़में है! मुझमेंहे ! 
तुझमें हे !। 5 
« प्रहाद-होँ, पिता ! मुझमें, तुझमें, खड़, खंभमें, 
स्व जगह हरे व्यात हें/हरिसे एक परिमाण भी खाली 
जींद. ) 


पएकादशहश्य ३3 (९९). 


कोई नहीं है मेरे 
विलक्षण मूर्ति इस समयमें इस खंभमें दिखाई देतीहै। 
( सममें सहसा दसिंहमू्तिकी झठक दीखकर अंतर्थान होज़ाती 
है. हिरष्यकशिपु एकबार देक्तेही झिटक कर ढठता, है, 
परन्तु फिर अंतर्वोन को, ० ) 
दिरिण्य*-प्रह्मद.! मुझको तो इसमें कुछ 
दिखाई देता, अच्छा ! अब में तुझको 


बांधकर मारा, इसके भीतर 
ह इस है खंभ सात तर वो्‌ दा 
2 उ० ० मम जलन 4 


खडे हृट जाता है, खंभ स्थिर रह जाता है पल्तु हले- .॥. 
दमगवान्‌ वेगसे बाहर कक 


“पट 0) हिल 


(4००) . परहादचरित्र-नाटक । 


प्रह्मद-( तृर्सिंह भगवानके चरणोंमें गिरकर - 

गद्ढद केठ्से ) जय | नृसिंह भगवानकी जय ! शरः 

णागतवत्सछू ! पतितपावन | अधमउद्धारण +अश- 
रणशरण्य ! हरिभगवानुकी जय ! 

( स्व॒रसे ) हरिबोल! हरिबोल ! ! ! हरिबोल ! !! 

( पुन ) हारैबोल ! हरिबोल ! ! हरिबोल! !! 

( हिसष्यकशिपु प्रह्मादको हरिचरणोंसे हटाया चाहता है. )..# 


नृसिह-( घोर गर्जना करके ) रे पापिष्ठ ! तू मेरे 
निजदासको मेरे चरणोंमेंसे हटाया चाहता है? 
किसकी शक्ति हे जो मेरे दासको मेरे चरणोंसे दूर 
करे ! मेरे दासके शरीरमें हाथ लगाव ! मेरे दासकी 
ओर आंख उठावे ! मेरे दासको. दुःख देवे ! मेरे 
दासको भय दिखावे ! मेरे दासकों सतानेका विचार 
करे! ( ्रुजाउठाकर ) जो सबको छोडकर अनन्यभाः 
कसे मेरी शरण आवेगा, में उसके सब पाप क्षमा करके 
उसकी निश्चय रक्षा कंरूंगा/उसको सबसे अभय दूँगा, 
मेरा अपराध क्षणा हो सक्ता हे परन्तु मेरे दासोंका कभी 


पु एकादशहश्य ३१ १ (१०६) 
- नहीं होसक्ता । ( प्रहादसे ) वत्स कुछ चे्य घरो. 
(हादको मर बा के हि करिए हे 
तेरी मृत्यु आपुँची जो तू मेरेदासंको सताता 


(हरे हिल्य्डरिदृके जार शा दे बह क्लिसमीकी 
पकड़कर दाब छेते है, हिरष्यकशिपु एकबार निकठ नाता... 
है फिर नासेंह भगवान और हिरप्यकाशैपुका घोर बुद्ध 
होता है परिणाममें एकबार झपठकर प्रभु फिर... 
हिरष्यकरिपुको पकड ढेंत हैं ओर अपनी 
गोद डिटाकर उसका हृदय विदोश कर. «० 
डाढते हैं, उसकी आंतमाढा धारण ०! 
की .... करिके ओषसे चारों ओर देखतेहे. रैं 


प्रद्मद ( स्तुति करता है ) 


जय प्रणतह्ि मंक्ततत्स जय दयानिवि औहे। 

दोनके दित दीन वृसिहतल घेर अबतरे॥ 

शेष शिव विधि शारदादिं न गाय गुण पूरण करें। 
भाँति गणगण अछसरें 





(१०२) . प्रहादचरिज-नाटक। 


सत्यर्क जनक तो.शिद्ु न िनिदुखपाबरी । 


जलुषि तारे पोत॑ तो क्यों मम्र होत न थिर रहे 


कछु 
असुर मार उधार जिहि विधि नाथ अब रक्षण कियो ॥ 
चरणसेवा दे निरंतर शीतल हियो 
श्रीनार्पिंह-( प्रीतिसे ) वत्स ! हम सदा तेरे 
हृदयमें वास करेंगे, इससे,वियोगका दुःख नहीं व्या: 
+ प्रेगा और काल पाकर तेरी यह इच्छा पूर्ण होगी. 
तैरे मनमें और इच्छा होय सो वर माँय-। 
. अ्रढ्मद-प्रश्ु !दासको यह वियोग असद्य है, परन्तु 
स्वतेत्रकी इच्छामें वश नहीं; जब आपके चरणकमल 
प्राप्त होगये तब क्या बाकी रहा ! यहीं प्रार्थना है 
छोडकर मनमध्ुप क्षणभरके लिये विष्‌- 


है 3388 


ष्ज 


एकादशहर्य ३३... (१० 


कर मेरा चित्त अति लि टू 422 


वश अहंकार 

हैं। जलक मथनसे घृत निकाल कद्लीवृक्षसे असार 
संसारमें सार खोजते हैं। गंगाजलसी मगवद्भक्ति छोड _ 
कर ओसरूप संसारीसुखोंसे निज तृपा बुझानेकी 
इच्छा करते हैं। भवसागर तरनेके लिये ०४. 
सी हृढ नौका तजकर बारंबार उसीके ] 
काम, क्रोध, छोभ, मोहसे बारंबार दुःसह दुःख सं 
हतेहें परन्तु फिर भी उन्हकि वशवत्ती होकर रहते हें, 
संसारमें अपना. मिथ्याभिमान_ दिखानेके 

अट्पटे मार्गोमें चलकर वारंबार ठोकर खाते हें,परन्त॒ 


बारंबार बिलाबैलाते हें परन्तु 


इनको दुःख सुख प्रतीत होता है, जद भेद्‌ 
आस पछताना पड़तादे परन्तु फिर क्षणभर पांछि 
मंत्र हो जाते हें, प्रकृतिने इन सबको अ 
पने वश कर रक्खा है; इसलिये ये अत्यंत दुःखित 
होकर भी आपकी ओर मन नहीं लगाते, नाथ ! में 
इनकी दुर्देशा देखकर अति दुःखित हूं, आप दीनानाथ 
वि कक जो ओप शासकों और है वा 
दयाढु होओ, जो आप कुछ 
चाहते हो तो इन्हें 


-( मुस्कुराकर ) यह हमारे अभिमुख 
नही हुये इनको मोह बे 


दयालुता तो पापियों को तारनेमेंही हे. 
है 420 हम पापियोंके मोक्ष दें तो उनके 


चरण पकड़कर ) स्वामी! 


भोगज़तेका पड गयाहे सब 
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कहर 


एकादशहत्प ३३... (३४)... 
जीवोंकी मोक्ष होजाय और उनके बदले दांसको 
ज़्रकवास हो पा 


औद्सिंह-( आनंद्से अडादुकों गोदमें लेकर - 
बारंबार मस्तक सूंघते हें.)व स !तेरी परोपकार बुद्धि 
देखकर में बहुत संतुष्ट हुआ,यह भी मेरे परमभक्तोंका 
लक्षण है, वह अति कोमलवित्त होते हें ओर अपने 
ऊपर दुःख सहकर इसरेका छेश निवारण करनेकों 
सदा तेयार रहते हें, विमुख जीवोंको उनकी अमिरुचि 
हुए बिना मोक्ष नहीं मिल्सक्ती, परन्तु तेरी जो इच्छा 
हो तो ओरें वर मांग । - 
, ... इढाद-(गिडागैडाकर) तो प्रश्न उनकी अमिरुचि 
होनेके लियी कोई उत्तम उपाय ह्वोना चाहिये 

शरीनृर्सिह-तेरा उज्ज्वकं चरित्रही उनकेलिये 
-उत्तम उपाय है, संसारी १२५) बेघनसे छूटकर 
झमरे मार्गमें निष्ट होनेके लिये तेरे उदारचरिजर परम 
उपकारकु होगा, इसको देखकर बहुत जीवों को इमारे 


(३०६ ) .. प्रह्मदचरित्र-नाटक । 


चरणोंमें प्रीति होगी-ओर तू हमारे दासोंमे अग्रगण्य : 

होगा। (ुष्पर्वृष्टिे 

( जह्मादिक देक्ता भाकर भ्रणाम करते हैं; इन्द्र आरती उतारता है ) 

सब देवता ( समस्वरसे ) सिक २ ० आम 
जय जय जय ! कृपासिंध | 
दासहेतु असुर्मार सकल विपति टठारी # 
कनककशिएु राजा _ कुछ प्रथुइते भारी। 
जिनके हित भ्रुवनपति नरहरि वषुधारी ॥ 
धन्य जे अनन्य होय हरिपद चित छादें-। 
मिथ्या प्रपंच त्याग जीवन फरलूँ- पावें ॥ 
घिक्‌ घिक्‌ विषय वासनावतुरागी । 
भक्ति हीन मनमल्लीन स्वारथ मति पागी ॥« 
माँगत यह वर दयाल दीन जान दीज ॥ 
हमको हरिदासनके दास दास कीजे ॥ 


॥ इंति प्रद्भादचरित्र-नाटक समाप्त ॥ झुभम्‌ ॥ 
... पुस्तक मिलनेका:डिकाना-खेमराज 
30 * #जपेडुटेखर” ( स्टीमू ) 





| (३०८). जाहिए। 
नाम. ल्‍ | ग की. रु. आ- 
राजा विक्रमके कंटककी शूरता और छता | 
देखनेही योग्य है. #.. कक जे 
बरुविक्रम नाटक-छाठा शालिय्राम वैश्य छत. 
इसमें राजा पुरुवा और सिकंदर बादशाहंकी 
छडाईका तो मानो फोयेही खींच दिया है. 
। से वीर, वीर पुरुषका कैसे आदर करें यह 
-_ इस पुस्तकके देखनेही पे विदित होता है. .... ०-८ 
मोरध्वज नाटक-छाठा शाठिग्राम लिखित रो 
और और सत्य तथा भक्तिमार्गी करुणादि 
रसका परिपूर्ण वर्णन है ...'..... ०-८ 
अभिमन्यु नाटक-छालाशालिय्राम कृत. इसमे 
 अर्जुनके पुत्र अभिमन्‍्युका महाभारतके 
चकव्यूहंमे छडके श्रता बतलाना इत्यादि वीर 
करुणा रत मापान्य है और इस नाटकों... - 
.. देखकर कैदारी .पाषाणहदय्ने क्‍यों न हो, 5 





७5५ ।.. जाहिएत। 2352 


की. रु, 

वेणीसंहार नाटक-१)वाढाप्रसादमिश्रकतत न्‍ 
5 श्ैथरम कौरव. पांडवीका वृत्तांत वीरस्सप्रधान , 

_. सक्स्तिर वर्णित है  ... ५ ०-३९ 


शीलसावित्री नाटक-सतीतव प्रभाव: इसमें 
सावित्रीका पतिव्रत धर्मके प्रभावसे अपने 
पतिके प्राणान्त होनेपर धर्मराजको दर्शन देना, 

_ . धर्मछ-योकमें राजा होनेंस धर्मराजकी रतुति 
करना और धर्मराजके वरदानसे अपने पतिको 
जीवित करना इत्यादि अपूर्व पतिब्रतबमेंका 
चारेत्र वर्णित है ग्न्ड 
अज्जनाघश्लुद्रा नाटक-नत्राबू कन्हयालाढ कृत. 
( अतिकछिव ).#६« ०-८८ 

_पोमासती नाटके-अविरोचक वर्तमान समय 

ब्वियाक सदआचाणका प्रभुव॒... 





. की जाहिएत। , सम 
* * तामहीसे आनन्द होता ह भर फुे तो जा का 


किंगलियर नाटक-बरदनाग॒ुग्रण थी. ए. छत 
॥ ( शेक्सपियरका भाषानुवाद ) ५. ग्कैा 
डन्द्रसभा नाटक-( राजा इन्दकी सभाका 

वर्णन ) शैर गजल राग रागिनियोमे. 


ण्न्पे 





६ . नाटककार... 
विवाहिताविलाप नाटक-एक शेप हक 
गो लोग विवाह करके,अपनी ख्रीको 
छोड कहें और बाद छोडनेके जो दुःख और ८० 
अपने पंतिके वियोगमें ख्रियोपर बीतताहै 
7 उनका परिणाम देखने योग्य है! ... ०-३ 
अनाटयप्रबंध-प० बल्देवप्रसाद. मिश्ररचित ह 
नूख्यरचनाग अति उत्तम है... «गा 
2 मासमिलन की फट पक बी] 
4 डेखनेही ] है 
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छक्का: 3636७: ! 
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"जेगलीला नाटक-गोपीनाथछुत(शेकसपीयरका 
भाषान्तर ) हिल मशिक 
ओऔदामानाटक-( अल्पंत शिक्षाकूप ) .... 
बीनिसकावेपारी-( सेक्सपीयर .. अंग्रेजीका 
जनुर्शद-)-मेपीनाथ एम. ए. कृत श् 
ऊपानाटक-ऐसा कोन हिन्दू है जो 
चौरैत्रको न जानवाहो, उसी चारत्रको 
चर की तिनियर जडिशियल कक व्‌ 
मेम्बरमजलिसखास शभीमेत बलवंतराव 
भैयास्राहव सिंदे ने कवितायुक्तै नाटकरुपें 
बनाय सोनेमे सुगंधका काम किया है 













